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MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 9th December 1977 


$ . O 828 ( E ).- The following Order made by the President published for 
i general information : 


ORDER 


Whereas the Vice -President acting as President had on 11th May , 1977 made 
an Order suspending for a period of seven months from that date the operation 
of certain provisiong of the Government of Union Territories Act , 1963 ( 20 of 
1963 ) , (hereinafther referred to as " the Act " ) in relation to the Union territory 
of Mizoram , and making certain incidental and consequential provisions which 
appeared to him to be necessary and expedient for administering the Union ter 
Atory of Mizoram in accordance with the provisions of article 239 of the Con 
stitution during the aforesaid period ; 


And whereas I have received a report from the Administrator of the Union 
territory of Mizorain and atter considering the report and other information re 
beived by me I am satisfied that the situation in the Union territory continues to 
be such that the administration of that territory cannot be carried on in accordance 
With the provisions of the Act and that for the proper administration of that 


( 2939 ) 


2940 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


Part 11 - Src. ICH ) 


- 


- 


- 


Union territory it is necessary that the operation of the provisions of the Act 
suspended under the said Order should continue to remaja suspended and the 
incidental and consequential provisions made therein should continue to operate 
beyond the period of seven months aforesaid ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conterred by section 51 of the Act 
and all other powers enabling me in that bebaut, I Neelam Sanjiva Reddy, 
President of India hereby direct 


( a ) that the operation of the provisions of the Act suspended by virtue of 

clause ( a ) of the said Order shall continue to remain suspended and 
the incidental and consequential provisions made by virtue of clauad 
(b ) of the said Order shall continue to be operative for a further 
period of four months with effect from the 11th December, 1977, and 


( b ) that for the words " seven months " occurringin clause ( a ) of the sale 

Order, the words " eleven months" shall be substituted . 


New Delhi; 
The 9th December, 1977 . 


NEELAN SANJIVA REDDY , 

President 
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M . L KAMPANI, Jt . Socy , 
गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , दिसम्बर, 1977 
का पा० 828 ( अ) . -- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित प्रावण सर्वसाधारण को सूचना 
के लिए प्रकाशित किया जाता है । 


मावेश 
या : राष्ट्रात के सम में कईकरोहए, उपरा दपति ने 11 मई , 1977 को एक मादेश 
किया था जिसमें मनोरम मंब राज्यक्षेत्र के संबंध में संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1963 ( 1982 
का 20) (जिसे इपमें इसके पश्चात " अधिनियम " कहा गया है ) के कतिपय उपबन्धों का प्रवर्तन उस . 
तारीख से मान माम की अपधि के लिए निलम्बित कर दिया था और जिसमें पोक्त अवधि के दौरान 
संविधान के अग्छेद 239 के अबन्धों के अनुसरण मे मिजोरम सब राज्यमेव के प्रशासन के लिए 
ऐसे कतिपय आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध बनाए गए थे, जो उन्हें मावश्यक और समीची 
प्रतीत हुए ; 

और यतः मने मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र से प्रशासक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और मझे प्राप्त 
रिपोर्ट तथा अ -1 जानकारी पर विचार करने के पश्चात् मेरा यह समाधान हो मया है कि संघ राज्यक्षेत्र 
में ऐसी स्थिति जारी है कि उस राज्यक्षेत्र का प्रशासन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया 
जा सकता और यह कि मात्र राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि उक्त मादेश के 
अधीन निलम्बित किया गया अधिनियम के उपबन्धों का प्रवर्तन निलम्बित बना रहना चाहिए और 
उसमें बनाए गए आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध पूर्वोक्स सात मास की अवधि के परे प्रवर्तित 
रहने चाहिए 
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प्रतः, अब, मैं , नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति , अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रवा 
शक्तियों भोर इस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देवा 
हंकि 

( क ) उक्त पादेश के खण्ड ( क ) के प्राधार पर निलाम्बत किया गया अधिनियम के उप 

बन्धों का प्रवर्तन निलम्बित बना रहेगा और उक्त पादेश के खण ( ब ) . 
प्राधार पर बनाए गए प्रानुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध 11 दिसम्बर , 1971 

से और चार मास की कालावधि के लिए प्रवृत्त बने रहेगे ; और 
( ख ) उक्त प्रादेश के खण्ड ( क ) मे पाने वाले " सात मास " समों के स्थान पर "म्याए 

मास " पाब्द रखे जाएंगे । 


मई दिल्ली 
8 दिसम्बर, 2017 


नीमम संजीव रेशी , 

___ राष्ट्रपति । 


[ सं० २०- 11012/ 11 / 77- यू०टी०एम .f 

म० ला• कम्पानी , संपुषस सचिव । 


महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोष नई विम्ली द्वारा 
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